तो गलत जगह भी सही भावना रखना मन में गंदगी न आने पाये अरे गुरु के सिवा गंदगी न
आने पाये ध्यान रखना हमेशा ये साधना और सही जगह गलत भावना लाना तो घोर नाम अपराध
है और भगवान के दाम में ऐसी गलती करना चोर नहीं है अरे चोर माने क्या छुप कर के
अपराध करना हम दूसरे के खिलाफ सोचते हैं चोरी चोरी है ऐसा है सब चोरी तो है अगर हम
भगवान को सर्वत्र, सर्वदा माने तो किसी के प्रति कोई बात सोचे न तब हम चोर नहीं
हैं दवा करें बैठे बैठे गुरु के खिलाफ तब सोच जाते हैं इतने बड़े अपराधी है फिर हम
कहें हम चोर नहीं हैं अरे क्या दोष नहीं है हमारे अम्बर फूल सोचो फूल न सोचो तुम
अब भी बहुत कुछ बोल के शुद्ध कर दूं अपनी बात की मैंने ये सबसे बड़ा अपराध है सुधार
कभी नहीं होगा मनुष्य दे कर जो गलती बताई जा उसको फील करो और दोबारा वो गलती न करो
तब सुधार होगा और अभी हमने तुमको जितना समझाया फिर तुम बैठ कर के 23 आदमी मीटिंग
करो महाराज ऐसा कह रहे थे महाराज से नहीं महाराज की तो ऐसे है महाराज की तो ऐसे
हैं और अपराध किए जाते अरे प्रतिज्ञा कर लो क्या बात भविष्य में है दूसरे में दोष
दर्शन का जो सबसे बड़ा अपराध है मनुष्य का वो नहीं करेंगे अपने सदोष होने का प्रमाण
देना है मेरे अन्दर दोस्त हैं इसलिए हम दूसरे में दोस्त देखते तनाघतीमेंपहला नियम
बताया है की भगवान वेद गुरु के के अनुकूल ही सोचना साधना और मूर्ख में अंतर क्या
रहा तो मूर्ख व्यक्ति से कहे तुमने यहाँ क्यो किया तो और क्या करे जवाब देता है
जैसे संसार में पति बात बैसे लड़ते हो ये चप्पल यहाँ क्यों रखता है चाकू यहाँ
क्यूँ पड़ा है इसलिए इससे सुधार ही होता सुधर होता है जिसके आदेश को बाद ले डाट
भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे कोई हमसे कहेगा भी
भाई ये सब बातें तुम लोग जानो हमसे कोई हम तो बस अपना जो साधना के लिए घर छोड़ा है
वही करेंगे अरे हो सकता है हजारों लाखों आदमी आयेंगे आ रहे हैं इसमें तमाम
दुराचारी होंगे कोई चोर होगा कोई बदवा होगा कोई लफंगा होगा वो आये काय के लिए
अच्छे बनने के लिए तो आये है ये कौन कह सकता है की जितने आये हैं सब महा पुरुष तुम
गड़बड़ क्यूँ हो धोरां माने में 1 आदमी पीछे बैठे और मिटटी की पोटली आँख में लगा कर
के पानी निकालो का आदेश था बहाना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगी तो बिचारा गया मिटटी
की पोटली ले के हाथ में लगा ली 1 प्रेम मोहन बैठे थे महा महा प्रभु जी से कहा
महाराज जी यह आदमी पाखंड करता है मिट्टी की कोटरी लगता है और इस से सत्संग बदनाम
हो जायेगा और बड़ी बदनामी होगी बड़ा सब पाखंडी हो जायेंगे तुम्हे कहा बुलाओ उसको
बुलाया सचमुच रोने लगा महाराज जी मैं तंग आ गया सालों से करता हूँ की क्यूँ नहीं
आसू आते फिर भी नहीं आते इतना हृदय कठोर है अहंकार है क्या है पता नहीं गोबर देंगे
आपको ने चिपटा लिया और उनसे कहा तुम यहाँ काय के लिए आते हो इन्क्वायरी करने आते
हो कौन मिर्चा लग रहा है कौन साबुन लगा रहा है अरे तुम आये हो वो काम करो तुमको
इससे क्या मतलब पड़ा है तुम किसी की सुनते क्यूँ बात करते क्यूँ बात करना बंद करो
नहीं सुना यहाँ खड़ा हो जाएगा बात करने लग जाएगा मान और 2 लोग कहीं भी कोई भी
व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बदनाम न हो सबसे अधिक बदनाम भगवान है उसके बाद संत लोग हैं
उसके बाद गहरी लोग हैं क्यों भगवान और संघ इसलिए बदनाम है कि उनका एरिया अलग है और
हम लोगों का एरिया अलग है तो हम उनकी बुराई करते हैं माया वाले अरे देखो वो
महात्मा भी भी छोड़ दिया उसने बच्चा छोड़ दिया बाप छोड़ दिया माँ छोड़ दिया भगोड़ा है
कायर है जंगल में जा के राधे राधे कर रहा है हम लोग बुराई करते है संतो भगवान की
दिन रात बुराई होती है की संसार बना दिया माया लगा दिया हमको मार दिया माया और
प्रम में विरोध है इसलिए माया के रिया वाले ब्रह्म का विरोध करेंगे बदनाम करेंगे
और मिजारिटी इतनी बड़ी माया वालों और संसार संसार की बुराई करता है उसका रीजन यह है
की हर आदमी अपने को अच्छा समझता है समझता है का मतलब कहलवाने का प्रयत्न करता है
लोग हमको अच्छा माने तो कैसे अच्छा मानेंगे जब दूसरे की बुराई करेंगे सभी लोग हमको
अच्छा मानेंगे उसमें खराबी है उसमें खराबी है उसको हर 1 को बदनाम करने को 1 दूसरे
लोग तैयार रहते हैं स्त्री पति की शादी होती है अब कोई झगड़ा होता है तो पड़ोसी से
जाकर कहता है हमारी बीवी ने ऐसा किया हमारे पाती ने ऐसा किया यहाँ तक होता है तो
कौन नहीं है बदनाम हर कोई विश्व में ऐसी परती या हो सकती है जो बदनाम न जब 2
पार्टी है तो 1 पार्टी में जाएगा जो तू दूसरी पार्टी बदनाम करेगी अच्छे बनोगे बुरे
लोग बदनाम करेंगे बुरे बनोगे अच्छे लोग बदनाम करेंगे नहीं समझ में आया
